











श० ५ ] अष्टमः स्कन्तरः मु १ 
पञ्चविंशः श्वोकः हट द 

तञ्राइष्दस्वरूपाय आलतपूर्वांय वै चिभो। छि. 

स्ठुतिमत्र,त दैवीभिगीशिस्व्ववहितेन्द्रियः ॥२५॥ जक 





















पदन्छेद-- तत्र अदृष्ट स्वरूपाय श्रत पूर्वाय ब बिभो र 
स्तुतिम्‌ अन्न त देवीभिः गीभिः तु अवहितेग्ब्रियः ॥ 

शब्दार्थं -- 

तत्र ४. वहाँ जाने पर स्तुतिम्‌ ११, उनको स्तुति 

अदृष्ट ६. दिखाई न पड़ा अन्न त १२, करने लगे 

स्वरूपाय ५. उन्हें कुछ भो देवीभिः १०. वाणी के द्वारा 

श्त ३. सुन रखा था पर बीमिः दे वेद 

पूर्वाय २; पहले बहुत कुछ त्रु ७ इस लिये 

वे विभो १. यद्यपि भगवान्‌ के सम्बन्ध में अबहितेन्द्रिय; ॥ 5. ब्रह्मा जी एकाग्र मन 


इजोकार्थे--यद्यपि भगवान्‌ के सम्बन्ध में पहले बहुत कुछु सुन रखा था | पर वहाँ जाते पर 
कुछ भी दिखाई न पड़ा । इसलिये ब्रह्मा जी एकाग्र मत से वेद वाणी के द्वारा उनको: 
करने लगे ।। है 


घडविंशः श्लोक दि 


ब्रह्मोवाच--अवि किये सत्यमनन्तमाद गुहाशय निष्कलमप्रतक्यस्र्‌ | 


मनोऽग्रयानं वचसानिरुक्तं  नमामहे देववर वरेण्यस्‌ ॥२९॥ 
पदच्छेद अविक्रियम्‌ सत्यम्‌ अनन्तम्‌ आद्यम्‌ निष्कलम्‌ अप्रतक्यस्‌ । 
मनो अग्रयानस वचसा अनिरुक्तम्‌ नमामहे देदवरम्‌ वरेण्यम्‌ ॥ 
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अविक्वियम्‌ १. हे भगवान्‌ ! आप निर्विकार सनो ८. मनसेभी ` 
सत्यम्‌ २. सत्य अग्रयानम्‌ ई आगे जाने < वाले... 
अनन्तम्‌ ३. अनन्त वचसा १० वाणीस 
आद्यम्‌ ४, आदि पुरुष अभिरुकक्‍्तम ११. प्‌ 
गुहाशयम्‌ ५. हृदयछूपी गुहा में विराजमान नमामहे १४. . स्क 
निष्कलम्‌ ६. अखण्ड एवम्‌ | देववरम्‌ १२ हे 
अप्रतक्यम्‌। ७ अतक्यंहैं ` वरेण्यम्‌ ॥ . १३. स्तयं प्रकाश परमात्मा 
; | र TI छ [ हम आपको 
हु एलोकाथ--हे भ ! अ निर्विकार, ति नन्त, आदि पुरुष, हृदयरूपो गुहा में विराजमान 


अखण्ड एव र तक्यं हैं न से भो आगे जाने वाले वाणो से पः ठ ! स्वयं प्रकाश 
पु हम आपको नमस्कार करते हैं | 


७ऽ | श्रीमद्भागवते [ अ० ५ 


असम सा 4० मा ~ NP ED a ~ = Oo 


सएविंशः श्लोकः 
चिपश्चित प्राणमनोवियात्मनामधे न्ल्रियासासमनिद्रमन्णस्ष्‌ । 
छाथातपो घच न झञ्रपचद्धौ तमचछरं खं चियुगे ब्रजासहे॥२७।॥ 
पदच्छेद दिपश्चितस्‌ प्राणसनोधिया जात्मनाम्‌ अर्थ इन्द्रिय आभासन्‌ अनिद्रम्‌ अद्रणम्‌ । 
छायातपौ यत्र न गध्रपक्षौ तम्‌ अक्षरम्‌ खम्‌ जियुगत्‌ त्रजामहे॥ 


शुब्दार्थ--- 
विपश्वितमू ४. ज्ञाता हैं छाया ११. अविया भोर 

प्राण १. आप प्राण आतपो १९. विद्या म 

सनोधिया २. मन बुद्धि और यन्न १०. आप 

आत्सनास्‌ ३. अहंकार के न १४. नहीं है बै म 
अथ ६, उनके विषय गृश्रपक्षो १३, जीव के दोनों ही पक्ष 
ह्रन्द्र्य ५. इन्द्रियाँ और : ४ तम्‌ अक्षरस्‌ १५. ऐसे अविनाशी 

आभासम्‌ ७ आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं खम्‌ १६. सुख स्वरूप 

अनिद्र् 8. अज्ञान रहित हैं त्रियुगम्‌ १७. तीनों युगों में विराजमान 
मब्नणस्‌ । ८. आप अशरीरी तथा ्रजामहे ॥ १८. हम आपकी शरण जाते हैं 


इ्जोकार्थे-- आप प्राण, मत, बुद्धि और अह कार के ज्ञाता हैं आर उनके विबय आपके द्वारा 
प्रकाशित होते हैं। आप अशरीरी तथा अज्ञान रहित हैं। आप में अविद्या और विद्या 


जीव के दोनों ही पक्ष नहीं हैं । ऐसे अत्रिनाशो सुख स्वरूप तीनों युगों में त्रिराजमान हम 
आपकी शरण जाते हैं । 


-्रष्टाविंशः श्लोकः 
आजस्य चऋ' त्वजथेयमभाण मनोलयं पञ्चदशारमाशु । 
त्रिणाभि विद्यच्चलमष्टनेसि यवचमाहुस्तस्व॒तं प्रपष्ये ! २८ 


पदच्छेद मश्चस्य चक्रम्‌ ठु अजया ईयसाणप्‌ ,नोमयम्‌ पञ्चदशअरस्‌ आशु । 
त्रिणाभि विद्युत्‌ चलम्‌ अष्टनेभि यत्‌ अक्षरम्‌ गाहुः तम्‌ ऋतम्‌ प्रपद्ये ॥ 


शब्दार्थ 

अजस्य १. यह शरीर जीव का विद्युत्‌ चलम्‌ ८. यह विजली से अधिक हे 
गार्म 

उक्कम्‌ ५. चक्र हैं अष्टनेमि १०. इसमें आठ नेमि हैं 

तुअजया २. माया के द्वारा यत्‌ ११. जो परमात्मा इसके 

ईयमाणाम्‌ ३. प्रेरित अक्षरम्‌ १२. धुरे 

मनोमयम्‌ ४. मनोमय आहुः १२३. कहे गये हैं 

पश्चदशअरम्‌ ६. दस इन्द्रियाँ पांच प्राण इसके अरे तम्‌ ५४, उस 

आशु। ७ हैं ऋतम्‌ १५. सत्य स्वरूप परमात्मा की 


त्रिणाभि ८. सत्व, रज और तम इसकी नाभि है प्रपद्ये॥ १६. हम शरण ग्रहण करते हैं £ 
इलोकार्थ--यह शरीर जीव का माया के द्वारा प्रेरित मनोमय चक्र दै । दस इन्द्रियाँ पाँच प्राण इसके 
अरे हैं। सत्त्र, रज और तम इसकी नाभि है । यह बिजली से अधिक द्रुतगामी दै । इशमें 
आठ नेमि हैं (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार) जो परमात्मा 
इसके धुरे कहे गंये हैं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं॥ | 








अक उ (खाड जुहङु कुर हज, कक रू 


| द्‌ 
 एलोकार्थ--जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वा 


अ० ५ | अष्टेम: स्केन्धः { ७६ 


उएकोन तिशः श्काकः 
थ एकवर्ण तमलः परं तदलोकभव्यक्तमनन्तपारम्‌ । 
आसाञ्चकारो पस्ुपण मेनसुपासते योगरथेन ची राः ॥२६॥ 
पदच्छेद पयः एक वणंन्‌ तमसः परम्‌ तत्‌ अलोकम्‌ अव्यक्तम्‌ अनन्त पारम्‌ । 
आसाम्‌ चकार उपसुपर्णम्‌ एनम्‌ उपासते योग रथेन धीराः ।। 





शब्दार्थे 

यः १. जो आसाम्‌ १०, अन्तर्यामिखूप से 
एकवणंम्‌ २. एक मात्र ज्ञान स्त्रूप परमात्मा चकार ११. विराजमान 

तमसः परम्‌ ३. प्रकृति से परे है उपसुपणंम्‌ ठ जीव के हृदय में 
तत्‌ ४. वे एनम्‌ १२. ऐसे परमात्मा को 
अलोकनम्‌ १, अदुश्य हैं उपासते १६. आराचना करते हैं 
अव्पक्तम्‌ ६. समस्त वस्तुओं में अव्यक्त हैं योग १४. योग के द्वारा 
अनश्त ७. देश काल और वस्तु से रथेन १३. भक्ति 

पारम्‌ । ८. परे है धोराः॥ १५, विचारशील मनुष्य 


इलोकार्थ---जो एक मात्र ज्ञान स्वरूप परमात्मा प्रक्नति से परे हैं, वे अदृश्य हूँ । समस्त वस्तुओं में 
व्यापक हैं । देश, काल और वस्तु से परे हैं । जोत्र के हृदय में अन्तर्वामि झग से विराजमान ऐसे | 
परमात्मा की भक्ति योग के द्वारा विचारशील मनुष्य आराधना करते हुँ । 3 


जिंशः श्लोकः 
न यस्थ कश्चालितितर्ति सायां यया जनो छुछति वेद नाथम्‌ । च 
तं निर्जितात्मात्मणुणं परेशं नसाल ख्ूलेषु सम॑ चरन्तम्‌ ॥३०॥। | 
पदच्छेद न यस्थ कः च अतितिर्तात सायाम्‌ यया जनः बुझ्ति बेद च अर्थन्‌ । 
तम्‌ निजितास्मा आत्म शुणम्‌ परेशम्‌ नभा भुतेषु समम्‌ चरन्तम्‌ ॥ 














शब्दार्थे -- 

न १०. नहीं कर सकता अर्थम्‌ । १. अपने वास्तविक लक्ष्य को 

यस्यकःच ५. उस्ते शभौर कोई भी तम्‌ ११. उस माया को रहका जि 
अतितिर्ताता दे. पार निर्जितात्मा १३. जीत कर नपा 
सायाम्‌ २. माया से आत्मगुणम्‌ १२. और उसके गुणों को ह 
यया प्‌. जिस परेशस्‌ १७, सर्वशक्तिमान्‌ प्रुको | 

जनः. ४. जीवः नास पद. हम प्रणाम करते हैं... 

सुझ्ति ३. मोहित होकर मतेषु १४. समस्त प्राणियों के हृदय में | 

जे ७, जानता समस्‌ १५. समभावते | 
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sh 2) 2 
कोई भी पार नहीं कर सकता, उस म। र | को जीत कर 
हृदय में समभाव से विचरण करने वाले सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को हम प्रणाम करते हुँ 
























८ श्रौ मद्‌ भागवते [ भ० [ 
॥- एकत्रिंशः श्त्तोकः 

इसे वय यत्प्रिययंव तन्वा सत्त्वेन सटा बहिरन्तराविः | 

2 गति न सूच्साम्मधयरशच विदाहे कुतो5सुराद्या इतरप्रधानाः ।।३१॥ 

५ पदच्छेद-- इसे घयस्‌ यत्‌ प्रियया एव तन्वा सत्त्वेन सृष्ट बहिः अन्तः आविः 

गतिम्‌ न सुक्ष्माम्‌ ऋषयः विद्महे कुतः असुर आद्याः इतर प्रधानाः ॥ 

७ शब्दार्थ 2 

द्‌ इसे १. योंतो गतिम्‌ §. एक रस 

। _ घयम्‌ २. हम देवता और ऋषि गण भी न १३. नहीं 

Ras यत्‌ प्रियया ३. उनके परमप्रिय सुक्माम्‌ ११. सूक्ष्म शरीर को 

® एव ६. ऋषयः १२ ऋषि गण भी 

तन्वा ५. शारीर से य १५. और फिर 

सत्वेन ४. सत्त्वमय विद्यहे १४. जानते 

सृष्टाः ७. उत्पन्न हुये हैं परन्तु कुतः १८. उसे कंसे जान सकते हैं 
बहिःअष्तः ८. बाहर भीतर असुर आद्याः १७. असुर आदि 

आविः। १०. प्रकटं इतर प्रधान।ः॥ १६. रजोगुण तथा तमोगुण प्रधान 


इजोकार्थ--यों तो हम देवता और ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्त्वमय शरीर से ही उत्पन्न हब 
हैं। परन्तु बाहर-भीतर एक रस प्रकट सुक्ष्म शरीर को ऋषि गण भी नहीं जानते । 


फिर रजो गुण तथा तमो गुण प्रधान असुर आदि उसे कैसे जान सकते हैं 
हिः हात्रिशः श्लोकः 
ee पादौ महीयं स्वक्रतेव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसग! 
[ र स वै महापुरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥३२॥ 
पदच्छेद पादौ महो इयम्‌ स्वकृता एव यस्य चतुविधः यत्र हि श्रुत सगः 
क? i सः वे महापुरुष आत्म तन्त्रः प्रसीदताम्‌ ब्रह्म महा बिभुतिः॥ 
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पादौ | प्‌, चरण है स्‌ः ११. वे 
ट दि? 4१. यह पृथ्य पृथ्वी | वे १०, निश्चय ही 
२. उ विद हुई महापुरुष १४. पुरुषोत्तम 
Chi SR Rl १२" परम : 
३ : तन्त्रः १३. स्वतन्त्र 











_ प्रधीदताम्‌ १०. 
न नह्य १७, छु 
धलोकार्थ-~यह प्रथ्वी उन्हीं की ब [ई ! [इ उनका हा चर ग दै इसी पृथ्वी र चार प्रका कार के प्राण 


ते हैं । निश्चय ही वे परम स्वतन्त्र पुरुषोत्तम परम ऐश्वयेंशाली पर ब्रह 


५ | बी 3 | | | 
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लोकास्योऽथाखिललोकपालाः प्रसीदतां बह्म 
पदच्छेद- मम्भः तु यद्रेतः उदार बोय सिध्यन्ति जीवन्ति 
तकाः त्रयः अथ अखिल लोकपालाः प्रसीदताम्‌ ब्रह्म 


शब्दार्थ क क 

अर्भ! ३; जल लोकाः क, लोक तथा 
तु २, यह त्र्यः ७ "ने 
यद्रेतः १. परमशक्तिशाली अथ . ६, इसी कर न 
उदार ४, उन्हीं का उदार अखिल 8. स ई 
वीयंम्‌ ५. वीयं है लोकपालाः १०. लोका के 
सिध्यन्ति ११. उत्पन्न होते हैं प्रसीदताम्‌ १६. हम ' 
जीवर्ति १२. जीवित रहते हैं ब्रह्म १५. s रन्न 

उत वर्धमानाः । १३. ओर बढ़ते हैं महाविश्नुत्ति: ॥ १४. वे 


श्लोकार्थ--परमशक्तिशाली यह जल उन्हीं का उदार वीयं है । इसो . 
लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं और बढ़ते हैं 


हम पर प्रसन्न हों ॥ 


सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां चे [यु 
ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स सहाविशूतिः 


3५२०८... +++५ अननल 


पदच्छे सोमम्‌ मनो यस्य समामनन्ति दिवोकसाम्‌ वे बलम्‌ अन्धः ॐ यु है 


। चन्द्रमा उस प्रभु 


ग का सम्नाट 





२] श्रीमद्भागवते 


पञ्चन्रिंशः श्लोक; 
अर्निसख यस्य तु जातवेद! जालः ियाकाण्डनिमिच्तजन्मा । 


*सलुद्रेज्लुपचन्‌ स्यधातून्‌ प्रसीदतां न! स महाविभूतिः ॥३५॥ 
पदछेच्द- अग्ति; सुखम्‌ यस्य तु जातबेदाः जातः फ्रियाकाण्डनिमित्तजग्मा । 
अन्तः सघुद्रे अनुपचन्‌ स्वघातून्‌ प्रसीदताम्‌ नः सः महाविभुतिः॥ 








MO RN HET NN SY)! हि। 


शब्दाथे- 
 सरिनिः १. अग्नि अन्तः ११. भीतर 
सुखम्‌ ३. मुख है समुद्र १०. यह भग्नि शरीर फे समुद्र के 
ल्य २. जिन प्रभु का अनुपचन्‌ १३. पाचन करता है 
हि नल ४. और स्वधातुन्‌ १९. धातुओं का 
जातबेदाः ७, अग्नि को प्रसीदतास्‌ १८. प्रसन्न हों 
जातः & हुईं है नः १७. हम पर 4 
 क्रियाकाण्ड ५. कर्मेकाण्डरूप सः १४; ऐसे E 
निमित्त ६. निमित्त से सहा १५. परम. 4 
जन्मा। ८ उत्पत्ति विमुतिः॥ १६. ऐश्वयंशाली प्रभु 
ओ धत्रोकार्थे--अग्ति जिन प्रभुका मुख है । और कमै काण्डरूप निमित्त से अग्नि की उत्पत्ति हुई है 


अग्नि शरीर के समुद्र के भीतर धातुओं का पाचन करता है । ऐसे परम ऐश्वयंशाली प्रभु हम पर _ 


हः 5 . प्रसन्न हों॥ ड 
कि कट षट्त्रिंशः श्लोक | 
यच्चचुरासीत्‌ तरणिदंवयानं अयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम्‌ । ; 


क्‍ 6. द्वारं च सुक्तेरग्टृतं च मत्यु; प्रसीदतां ना स सह्दाविभूतिः ॥३६॥ 
पदच्छेद यत्‌ चक्षः आसीत्‌ तरणिः देवयानम्‌ त्रयोमयः ब्रह्मणः एषः धिष्ण्यम्‌ । 
> द्वारम्‌ च मुक्तेः अमृतम्‌ च मृत्युः प्रसीदताम्‌ नः सः महाविश्ुतिः ॥ 



























द्वारम्‌ ११. दार स्वरूप 
१ सूर्य अमृतम्‌ १०. जो अलग 
देव ०, जिनके द्वारा जीव देव छ १३; तथा 








१ पनम 6८. यान मार्ग से जाता है मृत्यु १४; मृत्यु भी है 
त्रयीमयः ५. वेदों की साक्षात्‌ मूति प्रसीदताम्‌ १५ प्रसन्न हों 
१५. ऐसे 





हि ji जो ॥ 3 “ए 

[॥ ७, ध्यान कर चाम महावसू FL १६. परम ऐंश्वयश म प्रभु 
कि नेत्र हैं। जो यह बेदों की साक्षा तु सुति धं 0 
कर्ण [| ” । 2 Sj ’ । | x i TNR “ २ गवा व्‌ या 


> ~ ७७ ~ 
बम हे । जिनके हारा जान ५१ 45 


मत्य भी हैं। ऐसे परम ऐश्वयंशाली प्रभु 


































अ० ५] 


प्राणादभूद्‌ यस्य चराचराणां आण;ः सहो बलमोजश्च वायु; । 
अन्वास्म सञ्राजमिवालुगा व्य प्रसीदतां नः स मह्दाचिजू, तिः तिः ।।३ 
पदच्छेद प्राणात्‌ अभूत्‌ यस्थ घर अचराजाम्‌ प्राणः सहः बलम्‌ ओः | 
अन्वास्म यत्राजम्‌ इव अनुगाः बथस्‌ असीदतास नः सः मः 
शब्दार्थ --- 
प्राणात्‌ २, प्राग से ही अन्वास्त ११. 
असुत्‌ ५, प्रकट हुआ है (तथा) सम्चाजम्‌ इव ६. hss बक्रवतो सञ्नाद्‌ 
यस्य १, जिन प्रभु के अनुगाः १२, उनके अनुचर हैँ। 
चर अचराणाम्‌ ३. चरात्रर का वयभ्‌ १३. हमसंब | 
प्राणः ४, प्राण प्रसीदताम्‌ १६, प्रसन्न हों... 
सहः ६; उसके साथ नः १५. मपर 
बलम्‌ ओजः ७. बल ओज १७, I 
च वाणुः। ८, और वायु (प्रकट हुआ है)महाबिग्ुतिः ॥१४ पश्म ऐंड 
एजोकार्थ--जिन प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण प्रकट हुआ है । तथा ४८ । उसके र 
और वायु प्रकट हथा है । चक्रवर्ती सम्राट के समान बहे इन्द्रियों के अधिष्ठ 
सब उनके अनुचर हैं। परम ऐश्वयंशाली ऐसे प्रभु हुम पर प्रसन्न हाँ । 


अष्टाब्रिंशः श्लोकः क 
श्रोत्राद्‌ दिशो यस्य हृदश्च स्वानि प्रजज्ञिरे खं पु ० 
प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेत॑ प्रसीदता नः स महाविश्वूतिः इवा 
पदच्छेद भोत्रात्‌ दिशः यस्य हृदः च खानि प्रजज्ञिरे खम्‌ पुरुषस्य नाम्याः। 
प्राणर्द्रिय आत्मा असु शरीर केतम्‌ ' प्रसीदताम्‌ नः सः ee 





शरोत्रात घराणन्द्रिय _ [७ ४५५ हे ° १ दि हा ५१ ५ 
से १ ७. खन छ SSE ५ ७ नः | ७ | ७०१ २ 
#' FS ¢ = ४१ ab be Fe १२ ) है a RN 
थि ८८७८ ESS ०२७७ ॥ 


< ) | | | अर ७ | [र्‌ | ५ | पि 


९209 ले a ~ रात क , _ | a न 
_  शलोकाथ~-जिनके पुरुष के कानों से दिशाय, हद 
उत्पन्न हुआ है. जो पाँचौं प्राण, दशों इन्द्रियाँ, मर 


प r— ) पर ): न हनी के 
२९५१५२! तरा 8 र भुरा छ0 १ 
१ PE ES ~ 8 00 0 


८४ ] श्रीमद्भागवते ६ थ० % 


PO TT TT TT TTT TT I Oo जक मकर. का ककल? का. 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
बल्ान्महेन्द्रस्जिदशा! प्रादान्सन्योगिरीशो घिषणादू विरिञ्चः । 
स्रेश्णश्च छुन्दस्थबयों सेहत) का पसीदतां न; स महाविभूतिः ॥२&॥ 
पदच्छेद---- बलात्‌ महेन्द्र: त्रिदशः प्रसादात्‌ अन्योः गिरीशः घिषणात्‌ विरिञ्चः । 
| खेस्यः च छम्दांसि ऋषयः भेदतः कः प्रसीदताम्‌ नः सः महान्िमुतिः ॥ 





शब्दाथ-- 
चलात्‌ १, जिनके बल से खेभ्यः &ै, इन्द्रियों से 
| सहेन्द्र २. इन्द्र ॥.) ११, और 
9 त्रिदशा ४. समस्त देवगण छन्दसि १०, वेद 
ह प्रधादात ३ प्रसन्चतासे ऋषय १२. ऋषि तथा 
१ सब्णो:ः ५. क्रोध से सेढूत १३. लिङ्ग पे प्रजापति उत्पन्न हुये हैं 
शिरोश ६. शङ्कर प्रसीदताम्‌ १७. प्रसन्न होवें 
धिष्णात्‌ ७. बुद्धि से ः; १६. हम पर 
दिरिञ्चः। 5५. ब्रह्मा स १४. ऐसे चे 
सहाविश्तिः ॥ १५. एऐश्वयंशाली परमात्मा 
टु एलोकार्थ--जिनके बल से इन्द्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शङ्कर, बुद्धि से ब्रह्मा, इन्द्रियों से 
3-8 वेद और ऋषि तथा लिङ्ग से प्रजापति उत्पन्न हुये हैं। ऐसे वे परम ऐश्वयेंशाली 
परमात्मा हम पर प्रसन्न हो ॥ 


चत्वारिंशः श्लोक 
श्ीरयंचसः पितरश्छायथाडडसल्‌ धः स्तनादितरः शष्ठतोऽभूत्‌ । 
व्यौर्यस्य शीष्णोऽप्सरसो विहारात प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४०॥ 
पदच्छेद श्रीः वक्षत्तः पितरः छायया आसन्‌ घमः स्तनात्‌इतरः पुष्ठतः अभूत्‌ । 
द्यौः यस्य शोषणः अप्सरसः बिहारात्‌ प्रसीदताम्‌ नः सः सहाविभुतिः ॥ 








शुब्दार्थ-- र 
श्रीः २. लक्ष्मी असत्‌ । १५; प्रकट हुई हि 
बक्स १. जिनके वक्षस्थलसे छो बेर अल" : 
पितरः ४. पितृगण यस्य १०. जिनके 
छायया ३. छायासे शीष्णः ११. सिर से 
आसन्‌ ५. उत्पन्न हुये अप्सरसः १४. भप्प्तरायें 
घर्मः ७. घर्म बिहारात्‌ १३. भोर विहार से 
स्तनात्‌ ६. स्तन से प्रसीदताम्‌ १८. प्रसन्न हरो = 
इतरः ४ अधमे 5 
 ुष्ठतः ५. पीठसे सः महानिभुतिः॥ १६. ऐसे परम ऐश्वयेंशाली परमात्मा 





लोकार्थं जिनके वक्षः स्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण उत्पन्न हुये स्तन से घर्म, पीठ से अधमे, 
5:05 . जिनके सिर से आकाश और विहार से अप्सरायें प्रक्रट हुई हैं। ऐसे परम ऐश्बयेशाली 
| परमात्मा हम पर प्रसन्न हों । 








ण० ५] अष्टमः स्कत्घः [ 5८४ 


एकचत्वारिशः श्लोकः 
विप्रो सुखं ब्रत च यर्थ शुह्म' राजन्य आसीदू सुजयो बलं च । 
ऊर्वोर्विडोजोऽङघिरवेदशूद्रौ प्रसीदतां नः स महाविश्रूतिः ॥४१॥ 








पदच्छेद विप्रः मुखम्‌ ब्रह्म च यह्य गुह्यष्‌ राजन्यः आप्तोत्‌ भुजयोः बलम्‌ च । 
ऊर्वोः निड ओजः अङ्श्मिःवेद शुद्रों प्रसीदताम्‌ चः सः महाबिमुतिः ॥ 

घिप्रः ३. ब्राह्मण बलम्‌ १०, बल 

मुखम्‌ २. मुख से च। &. और 

ब्रह्म ६; बंद ऊर्वोःविड ११. जंघाओं से वंश्य (और) 

च्च्‌ ४. और ओज १९. उनकी 

यस्य १. जिनके अडङघ्निःअवेदब १३. चरणों से वेदबाह्य 

गुह्यम्‌ ५. अत्यन्त रहस्यमय. शुद्र ५४. शुद्र और उनकी सेवा प्रकट हुई है 

राज्य ८. क्षत्रिय प्रसीदताम्‌ १६, प्रसन्न हों 

आसीत्‌ १५. प्रकट हुई है नतः १८. हम पर 

भजयो ७ भुजाओं से 


सहाविसुतिः ॥ न फ्रम ऐश्वयँशाली परमात्मा 

एलोकाथे--जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यन्त रहस्यमय वेद, भुजाओं छे क्षत्रिय और बल, जंघाओं 
से वैश्य और उनकी वृत्ति, चरणों से वेदवाहा, शुद्र भौर उनकी सेता प्रकट हुई है, 
परम ऐशवर्यंशाली परमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥ 


हिचत्वारिंशः श्लोकः 
लोमोऽघरात प्रीतिरुपय सूद्‌ दयतिनस्तः पशव्यः स्पशन कासः । 


अवोयमः पच्मसवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महा चिभ्दूतिः ॥४२॥ 
पदच्छेद-- लोभः अधरात्‌ प्रीति: ऊपरि अम्नृत्‌ द्य॒तिः नस्तः पशब्यः स्पर्शन न कासः । 
स्रुवः यसः पक्ष्म भवः तु कालः प्रतोदताम्‌ नः सः महाविग्नुतिः ॥ 


शब्दार्थ--- 

लोभ २. लोभ और अवः 8. भोहों से 
अधरात्‌ १. जिनके भधर से यमः १०. यम 
प्रीतिः ऊपरि ३. ओष्ठ से प्रीति ` पक्ष्म १२. नेत्र के रोओं से 
अभुत्‌ ५ हुई है भवः १४ उत्पत्ति 

याति ६. क्रान्ति तु ११. और 

नस्त ४. नासिका से कालः १३. कालकी क 
पश्षव्पः ८. पशुओं का प्रिय प्रसीदताम्‌ १५. प्रसन्न ह 
स्पर्शन ७. स्पशे नतः १5५ हम पर 
कासः । &. काम 


१६. 
सहाविभतिः॥ १७. परम ऐश्वरयंशालो परमात्मा 
एलोकार्थे--जिनके अधर से लोम, ओष से प्रीति ओर वासिका से कान्ति, स्पर्श से प ओंकाप्रिय |. 
काम, भोहों से यम और नेत्र के रोओं से काल की उत्पत्ति हुई है, एवय शाली शी 
परमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥ 





८६ | 





श्रीमद्भागवते 


निचत्वारिशिः श्लोक; 


[ भ० ५ 





£] ° बन 2 ~ 
द्रव्यं बयः कसं शुणा्विशेषं थद्योगमाधाविहितान्बदन्ति । 


पद्च्छेद-- 
शब्दार्थ-- 
द्रञ्यस्‌ १. 
बयः २. 
ष्क ३. 
गुणान्‌ ४. 
विशेषम्‌ थ; 
यत्‌ १०. 
योगमायाः ११. 
विहितम्‌ १२. 
बदन्ति\ १३. 


पञ्चभूत 
काल 


कमें 
इत्यादि गुण 


विशेष पदार्थ हैं 


वे संव 


योग माया के द्वारा 


बताये हये 
कहे जाते हैं. 


यत्‌ 
दुविभाव्यम्‌ 
प्रबुध 
अपनबाधम्‌ 
प्रतोदताम्‌ 
न्नः 

सः 

सहा 
विभूतिः ॥ 


८३ 
र 
६, 
७ 2 
१५. 


१७. 
१४, 


१५, 
१६. 


यदू दुधि आावय प्रबुधापबाधं ्रत्तीदतां नः स्‌ महाविभ्रूलिः ॥४३॥ 
ह्यस्‌ दयः कर्ण गुणान्‌ विशेषम्‌ यत्‌ योगमाया निहितान्‌ वदन्ति । 
यत्‌ इवि भाव्यम्‌ प्रशुध अपबाधम्‌ प्रसीदताम्‌ नः सः सहाविभुतिः ॥ 


जो कुछ 
निर्वचनोय या अनिर्वचनीय है 


विवेकी पुरुषों के द्वारा 
बाधित किये जाने योग्य 
प्रसन्न हों 

हम पर 

वे 


परभ 
ऐश्वयंशाली परमात्मा 


शलोकार्य-पञ्चभूत काल इत्यादि गुण विशेष पदार्थ है। विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किये जाने 


योग्य जो कुछ निर्वचनीय या अनिर्वचनीय है, वे सब योग माय 


हैं । वे परम ऐश्वयेंशाली परमात्मा हु पर प्रसन्न हों । 
चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वाराञ्यला भप्रतिपूरिताहभने । 


के द्वारा बताये गये कहे जाते 


गुणेषु मायारचितेषु बरत्तिभिनं सज्जमानाय नभस्वदूतये ॥४४॥ 





पदच्छेद नमः अस्तु तस्मे उपशान्त श्ये स्राराज्य लाभ प्रति पुरित आह्मने । 

गुणेषु साया रचितेषु थत्तिभिः न सज्जमानाय नभस्वत्‌ ऊतये ॥ 
शन्दार्थ-- 
नमः १७. नमस्कार आत्मने। १६, ऐके ॥ भात्मस्वरूप भगवातृको | 
मस्तु १८. है गुणषु ३, गुणों में 2 | 
तस्म दै. उन माया १. जोमाया | | 
उपशान्त १५. शान्त हो गई हैं क रचितेषु २. निर्मित हे 
शक्तये १४. जिन परमात्मा में समस्तशक्तियाँ बृत्तिभिः ४, दशंगीयवृत्तियोकेढ्ारा 
स्वाराज्य ९० आत्मानन्द के न ६. नहीं होते F 
लाभ ११. लाभ से सज्जमानाय ५. भासक्त 

१२. परि नभस्वत्‌ ७, वायु के समान 
पुरित १३ पूर्ण ऊतये॥ ८५. लीला वाले र 
इलोकार्थ--जो माया के गुणों में दर्शनीय वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, वायु के समान लीला | 
वाले उन आत्मानन्द के लाभ से परिपुर्ण जिन परमात्मा की सम से 


i 
न 
जक 


आत्मस्वरूप परमात्मा को नमस्कार है ॥ 


स्त शक्तियाँ शान्त हो पई हैं 






अ० ५ | अष्टमः स्कन्धः [४७ 


शलोकार्थ--हे प्रभो ! आप समय-समय पर स्तयम्‌ ही अ 


पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
स॒ त्थं नो दशंयात्मानमस्मस्करणगोचरस्‌ ! 
प्रपन्नानां डिइच्णां सस्मितं ते खुखास्बुजम्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद सः त्वम्‌ नः दशय आत्मानम्‌ अस्मत्‌ करण गोचरम्‌ । 
घ्रपन्नानाम्‌ दिदुक्षणाम्‌ सह्मितमू ते सुख अम्बुजम्‌ ॥ 


श ब्दाथ--- 

सः १. हेप्रभो! गोचरम्‌ । १०. दर्शन करना चाहते हैं 

त्वस्‌ ११. आप कृपा करके प्रपञ्चानास्‌ ३. हुम शरणागत | 

त्तः १२. हमें दिद्क्षणाम्‌ २. आपके दर्शन को इच्छा वाले ० 

दर्शय -१४. दर्शन कराइये सस्मितम्‌ ५. मुसकान युक्त 

आत्मानस्‌ १३. अपना ते ४. आपके 

अस्मत्‌ ८, इन्हीं म्‌ ख ६. मुख क्‍ 

करण 8. नेत्रों से अम्बुजल ॥॥ ७, कमल का 

इलोकार्थे-- हे प्रभो ! आपके दर्शन की इच्छा वाले हम शरणागत आपके मुख कमल का इन्हीं वेत्रों 
से दर्शन करना चाहते हैं । आप कृपा करके हमें अपना दशंन कराइये ।। आ 

घटचत्वारिंशः श्लोकः कः 


तेस्तै; स्वेच्छाशतें रूपेः काले काले स्वयं विसो | 
कर्म दुर्विषहं यन्नो अगवाँस्तल्‌ करोति हि ॥४६॥ 














पदच्छेद-- तेः तेः स्वेच्छा धृतेः रूपः काले-क्ाले स्वयम्‌ विभो । 

कर्म दुविषहम्‌ यत्‌ नः भगवान्‌ तत्‌ करोति हि॥ - 
क PS 
तेः ते। ५, अनेकों कमे § काम Ro 
स्वेच्छा ४. भपनी इच्छा से ढुबिषहमू ११. अव्यन्तकठ्निहोताहै | 
धतः ७. धारण करते हैं यतु ६, जो क लडन PR 
ख्पः ६. रूप न १०. हमारेलिये ` Es ह 
काले-काले २. समय-समय पर भगवान्‌ १२. हेप्रमु!आप | 
स्वयम्‌ ३. स्वयम्‌ ह तत्‌ १३. उसे... ८६६ ७२ ०७७ 












विभो । १. हे प्रभो ! आप करोति हि ॥। १४; स्वयं कर देते हैं. 


जो काम हमारे लिये अत्यन्त ताह, भ्रुः जी डमे 


= च क 
sds 
१००० Mee 


दद ] श्रीमद्भागवते [ ४० ४ 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
क्लेशसूयेल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा। 


देहिनां विषयार्तानां न लथेवापितं त्वयि ॥४७॥ 
पदच्छेद क्लेश भूरि अल्प साराणि कर्माणि विफलानि बा। 
देहिनाम बिषय आर्तानाम्‌ न तथ अर्पितम्‌ त्वयि ॥ 





शब्दार्थं 

क्लेश ४, कमं करने में क्लेश देहिनाम्‌ ३. देहाभिमानियों को 
भूरि, ५. अधिक होता. है विषय १. विषयों के 

अल्प ७. कम मिलता है आर्तानास्‌ २. लोभ में पड़े हुये 
सराराणि ६. ओर फल न १४. नहीं होता है 

कर्माणि <& उनके कमं तथव १३. कर्मों में ऐसा 

बिफलानि १०. असफल भी होते हैं अआपतम्‌ १६४ आपत भाव से किये गये 
चा । ८. अथवा त्वंयि ॥। ११. आपको 


इलोकार्थे--- विषयों के लोभ में पड़े हुये देहाभिमानियों को कमं करने में क्लेश अधिक होता है और 
फल कम मिलता है । अथवा उनके कर्म असफल भी होते है। आप को आपत भाव से किये गये 


कर्मों में ऐसा नहीं होता ॥ 
अष्टचत्वारिशः श्लोकः 
नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरापिंतः । 
कलपते पुरुषस्यैष स झात्मा दयितो हितः ॥४८॥ 


पदच्छेद न अवमः कर्मकल्पः अपि विफलाय ईश्वर अपितः । 
कल्पते पुरुषस्य एषः सः हि आत्मा दयितः हितः ॥ 


शब्दार्थ--- | 
न ७. नहीं होता कल्पते १४. माने गये हैं 
अवमः ३. छोटेसे छोटा पुरुषस्य १०. जीवात्मा का । 
कर्मकहप;ः ४. कर्माभास एषः 8; इस र 
अपि ५, भी सःहि ८. वे परमात्मा F ड 
विफलानि ६ कभी विफल आत्मा ११, स्वरूप 
ईश्वर १. भगवान्‌ को दयितः १२. परम प्रियतम और 
अपितः २. सर्मापत किया हुआ हित; 0 १३. हितैषी 





इलोकार्थ--भगवान्‌ को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होत 
वे परमात्मा इस जीवात्मा का स्वरूप, परम प्रियतम भोर हितैषी माने गये हैं ॥ ु 





अ० ५ | अष्टमः स्कन्धः 


एकोनप5्चाशः श्लोकः 
यथा हि स्कन्धशाखानां तरोस्‌ लावसेचनम्‌ । 
एचसाराधन विष्णोः सरवेषासात्मनश्च हि ॥४६॥ 


पदच्छेद- " यथा हि स्कर्ध शाखानाम्‌ तरोः सुल अवसेचनम्‌ । 
एबम्‌ आराधनम्‌ विष्णोः सर्वषाम्‌ आत्मनः च हि ॥ 


शब्दार्थं 
यथाहि १. जैसे एवम्‌ ७. को ही सींचना से (वसै हो) 
स्कन्ध ५. उसकी वड़ो शाखाये आराधनम &. आराधना 
शाखानाम्‌ ६. ओर छोटी डालियों विष्णो ८. भगवान्‌ की 
तरोः २. वृक्ष की सरवंधाम्‌ १०. सम्पूर्ण प्राणियों की 

३. जड़ को आत्मनः १२. अपनी भो आराचना है 
अवसेचनम्‌ । ४. पानी से सींचना च हि: ११. भोर 


श्लोका्थं--ज॑से वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना उसको बड़ी शाखाओं और छोटी डालियों को हो 
सींचना है, वैसे ही सम्पूर्ण प्रणियों की और अपनी भी आराधना है ॥ २ 

पञ्चाशः श्त्ञोकः म 

नमस्तुभ्यमनन्ताय दुवितर्क्यात्मकर्सणे । क 

नि णाय शुशेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम्‌ ॥५०॥ 


पदच्छेद नपः तुभ्यम्‌ अनस्ताय इुरवितक्यं आत्मकर्णे। 
निग्रु णाय गुणेशाय सत्वस्थाय च साम्प्रतम्‌ ॥ 








| 

"की 
ट्री 
है| 

| 













5 | 
क्र 
ज्‌ 
` 
न १७" 


शब्दार्थे ; | 
तमः १०. नमस्कार है निगुणाय ७. गुणों से परे रहकर भी सब | 
तर ४, आपको गुणेशाय 5. गुणों के स्वामी हैं २ 
अनन्ताय १. है अनस्त ! स₹शस्थाय ६. सत्वगुण में स्थित 
दुवित॒क्ये २. तर्क-वितक पे परे हैं च Te 
आस्मकर्मणे। २. आपकी लीलायें साम्प्रतम्‌॥ ५. इससमय 
श्लोकार्थ--हे अवन्त ! आपको लीलायें तकं-वितकं से परे हैं ॥ ओर इस समय सत्त गुण में स्थित 
रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है॥ | | 






॥ द 
[ महापुराणे ९७०८" सहस्यां “4६ टा 
Pree St Set ८ 

मृत: यायः ॥५। 


श्रीमदर्भागवतमहापुराणम 
अप्टस) स्कन्धः 
[ञः आअध्चय्याथ्य: 


प्रथमः श्त्तोक;ः 


एवं स्तुतः सुरगणेमगवान हरिरीश्वरः । 
तेषामाविरभूद्‌ राजन्सहस्राकोंदयद्य॒तिः ॥१॥ 


एवम्‌ स्तुतः सुरगणः भगवान्‌ हरिः ईश्वरः । 
तेषाम्‌ आविः अभूत्‌ राजन्‌ सहल्रअकं उदयद्युतिः ॥ 


जब इस प्रकार तेषाम्‌ ११. तब बे उनके बीच में 
आविः अभूत्‌ १२. प्रकट हो गये 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! 
सहस्र अकं ४. हजारों सूर्यो के समान 
उदय ३. उदय हुये 


ईश्वरः। ६. | द्य॒तिः ॥ ५. प्रकाशमान 


a ५ र ¢ म” 


रलोकार्थ- हे देवताओं ने उदय हुये हजारों सूर्यो के समान प्रकाशमान सर्वेशक्तिमान्‌ 


श्री हरि को जब इस प्रकार स्तुति को तब वे उनके बीच में प्रकट हो गये ॥ 


द्वितीय; श्तोकः 


सवं देवाः प्रतिहतेक्षणाः 
दिशः चोणिमात्मानं च कुतो विसम्‌ ॥२॥ 
सहस! सर्व देवाः प्रतिहत इईक्षणाः। 
दिशः क्षोणिम्‌ आत्मानम्‌ च कुत। बिभम्‌ ॥ 


१२ नहीं देख सके 


म्‌ र. आकाश 


T तहा दब सके | 





